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युद्धकाण्ड-राम का हनुमान्‌ की प्रशंसा, लंका की स्थिति के सम्बन्ध में प्रश्न, रामादि का लंका 
प्रयाण, विभीषण का राम की शरण में आना और राम की उसके साथ मंत्रणा, समुद्र पर बाँध 
बाँधना, अंगद का दूत बनकर रावण के दरबार में जाना तथा लौट कर राम के पास आना, लंका 
पर चढ़ाई, मेघनाद का राम-लक्ष्मण को घायल कर पुष्पक विमान से सीता को दिखाना, सुषेण 
वैद्य एवं गरूड़ का आगमन एवं राम-लक्ष्मण का स्वस्थ होना, मेघनाद द्वारा ब्रह्मास्त्र का प्रयोग 
कर राम-लक्ष्मण को मूर्च्छित करना, हनुमान्‌ का द्रोण-पर्वत को लाकर राम-लक्ष्मण एवं 
वानर-सेना को चेतना प्राप्त कराना, मेघनाद एवं कुम्भकर्ण का वध, राम-रावण युद्ध, रावण 
की शक्ति से लक्ष्मण का मूर्च्छित होना, रावण के सिरों के कटने पर पुन: अन्य सिरों का उत्पन्न 
होना, इन्द्र के सारथी मातलि के परामर्श से ब्रह्मास्त्र से राम द्वारा रावण का वध, राम के सम्मुख 
सीता का आना तथा राम का सीता को दुर्वचन कहना, लक्ष्मण रचित अग्नि में सीता का प्रवेश 
तथा सीता को निर्दोष सिद्ध करते हुए अग्नि का राम को समर्पित करना, दशरथ का विमान 
द्वारा राम के पास आना तथा केकयी एवं भरत पर प्रसन्न होने की प्रार्थना करना, इन्द्र की 
कृपा से वानरों का जी उठना, वनवास की अवधि की समाप्ति के पश्चात्‌ राम का अयोध्या 
लौटना तथा अभिषेक, सीता का हनुमान्‌ को हार देना तथा रामराज्य का वर्णन, रामायण-श्रवण 
का फल। 

उत्तरकाण्ड- राम के पास कौशिक, अगस्त्य आदि ऋषियों का आगमन, उनके द्वारा मेघनाद 
की प्रशंसा सुनने पर राम का उसके संबंध में जानने की जिज्ञासा प्रकट करना, अगस्त्य मुनि 
द्वारा रावण के पितामह पुलस्त्य एंव पिता विश्रवा की कथा सुनाना, रावण, कुम्भकर्ण एवं 
विभीषण की जन्म-कथा तथा रावण की विजयों का विस्तारपूर्वक वर्णन, (रावण का वेदवती 
नामक तपस्विनी को भ्रष्ट करना और उसका सीता के रूप में जन्म लेना ) हनुमान्‌ के जन्म 
की कथा जनक-केकय, सुग्रीव, विभीषण आदि का प्रस्थान, सीता-निर्वासन तथा वाल्मीकि के 
आश्रम में उनका निवास, लवणासुर के वध के लिए शत्रुघ्न का प्रस्थान तथा वाल्मीकि के आश्रम 
पर ठहरना, लव-कुश की उत्पति, ब्राह्मण-पुत्र की म त्यु एवं शम्बूक नामक शूद्र की तपस्या 
तथा राम द्वारा उसका वध एवं ब्राह्मण-पु त्र का जी उठना, राम का राजसूय करने की इच्छा 
प्रकट करना, वाल्मीकि का यज्ञ में आगमन तथा लव-कुश द्वारा रामायण का गान, राम द्वारा 
सीता को अपनी शुद्धता सिद्ध करने शपथ लेने की बात कहना, सीता का शपथ लेना, भूतल 
से सिहांसन का प्रकट होना और सीता का रसातल-प्रवेश, तापसवेशधारी काल का ब्रह्मा का 
सन्देश लेकर राम के पास आना, दुर्वासा का आगमन एवं लक्ष्मण को शाप देना, लक्ष्मण की मत्यु 
तथा सरयू तीर पर पधार का राम का स्वर्गारोहण करना, रामायण के पाठ का फल-कथन। 
रामायण के संस्करण - 

वाल्मीकि रामायण के उपलब्ध होने वाले पाठ एकरूप नहीं मिलते हैं, उसके चार संस्करण मुख्य 
रूप से उपलब्ध होते है। इन चारों के अतिरिक्त बड़ौदा से प्रकाशित रामायण का “आलोचनात्मक 
संस्करण” आजकल विशेष रूप से प्रचलित है। ये संस्करण निम्नलिखित हैं- 

१. औदीच्य संस्करण 

२. गौड़ीय संस्करण 

३. दाक्षिणात्य संस्करण 

४. पश्चिमोत्तरीय संस्करण 

५. आलोचनात्मक संस्करण 

(१) औदीच्य-यह संस्करण गुजराती प्रिंटिंग प्रेस, बम्बई एवं निर्णय सागर प्रेस, बम्बई से 
प्रकाशित हुआ है। इस पर नागेश भट्ट की 'रामीया व्याख्या' भी है छपी है। 

(२) गौड़ीय संस्करण-इस संस्करण को बंगाल संस्करण भी कहा जाता है। इसका सम्पादन 
ड़ा० जी गोरेशिया ने १८४८ ई* में पेरिस में किया तथा इसका पुनः प्रकाशन १६३३ में कलकत्ता 
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संस्कृत सीरीज से हुआ। तीसरा प्रकाशन में इण्डियन हेरीटेज ट्रस्ट मद्रास से हुआ है। डा. गोरेशिया 
ने इसका इटेलियन भाषा में अनुवाद भी किया है। 

(३) दाक्षिणात्य संस्करण- 

इसका पहला प्रकाशन तिलक, भूषण, शिरोमणि टीका सहित गुजराती प्रिन्टिंग प्रेस से १६१२ से 
१६२० के बीच हुआ। दूसरा प्रकाशन निर्णय सागर प्रेस बम्बई से तिलक टीका सहित वासुदेव लक्ष्मण 
शास्त्री पलसीकर ने १६३० में किया। तथा तीसरा प्रकाशन वेंकटेश्वर प्रैस बम्बई से १६३५ में हुआ। 
इसको बम्बई-संस्करण के नाम से भी जाना जाता है। यह अन्य संस्करणों से अपेक्षाकृत अधिक 
प्रचलित एवं व्यापक है। 

४. पश्चिमोत्तरीय संस्करण- 

पश्चिमोत्तरीय संस्करण को कश्मीर-संस्करण भी कहा जाता है। इसका प्रकाशन डी-ए-वी. कालेज 
लाहौर के अनुसन्धान कार्यालय सें१६२३ में हुआ था। अनेक विद्वानों यथा रामलभाया, वी-वी« 
शास्त्री आदि के द्वारा इसके विभिन्‍न काण्डों का सम्पादन हुआ है। 

इन चारों संस्करणों के पाठों में पर्याप्त अन्तर पाया जाता है। कामिल बुल्के ने इन पाठान्तरों का 
कारण देते हुए कहा है कि वाल्मीकिकृत रामायण प्रारम्भ में मौखिक रूप से प्रचलित थी और बहुत 
काल बाद भिन्न-भिन्न परम्पराओं के आधार पर वर्तमान लिखित रूप बना। फिर भी कथानक के 
द ष्टिकोण से तीनों पाठों की तुलना करने पर यह सिद्ध होता है कि कथावस्तु में जो अंतर पाये 
जाते है, वे बहुत ही कम महत्त्वपूर्ण हैं। 

तथापि चारों संस्करणों में से किस संस्करण में काव्य अधिक प्रामाणिक और मौलिक रूपेण सुरक्षित 
है, यह निर्णय करना कठिन है। श्लैगल ने बंगाली संस्करण को अधिक प्रामाणिक माना है। जबकि 
बोटलिंग के अनुसार इसका सर्वप्राचीन रूप बम्बई संस्करण में प्राप्त होता है। हरिवंश पुराण के 
सर्ग २३७ में रामायण विषयक उल्लेख बंगाली संस्करण से अधिक मिलते हैं। आठवीं और नोंवी 
शताब्दी के सहित्य में रामायण-विषयक वर्णन बम्बई-संस्करण से अधिक सम्बन्ध रखते हैं। 
ग्यारहर्वी शताब्दी के क्षेमेन्द्र की 'रामायणमंजरी' से कश्मीर-संस्करण की पूर्व सत्ता का आभास 
मिलता है। ग्यारहवीं शताब्दी के भोज के रामायण चम्पू का आधार बम्बई संस्करण रहा होगा। 
वास्तव मे इन संस्करणों के विभिन्‍न रूप अब से हजारों वर्ष पूर्व बन चुके थे और ये सब तब से 
उसी रूप मे चले आ रहे हैं। इन्होनें एक-दूसरे संस्करण को यथासंभव प्रभावित भी किया है। 

(५) आलोचनात्मक संस्करण - 

इन विभिन्‍न संस्करणों में प्रामाणिक संस्करण ज्ञात न होने के कारण तथा पाठों में काफी मतभेद 
होने के कारण, रामायण के पाठ को संशोधित करने का प्रयास किया गया तथा ओरियन्टल रिसर्च 
इंस्टीट्यूट, बड़ौदा से रामायण का एक संशोधित “आलोचनात्मक संस्करण" निकाला गया। इसका 
सम्पादन डा जी. एच- भटट्‌ और शाह द्वारा १६६० सें१६७५ के बीच हुआ। यह सात भागों में 
प्रकाशित हुआ है तथा आजकल शोध के क्षेत्र मे यह संस्करण विशेष रूप से प्रचलित है। इसमें 
विभिन्‍न संस्करणों के पाठान्तरों में से संशोधित एवं प्रामाणिक पाठ को स्वीकार किया गया है तथा 
अन्य पाठों को पादटिप्पणी में दर्शाया गया है। 


अनुवर्ती साहित्य- 


रामयण को उपजीव्य मानकर संस्कृत में राम साहित्य का अत्यधिक प्रणयन किया गया है। 
महाकाव्य, खण्ड-काव्य, कथा काव्य, नाटक, चम्पू आदि विविध काव्य रूपों में राम-विषयक 
स्वतन्त्र साहित्य की रचना प्रचुर मात्रा में हुई है। यहाँ कतिपय ग्रन्थों की सूची प्रस्तुत की जा रही 
है - 

महाकाव्य-रामायण मंजरी, रामचरित क्षेमेन्द्र, अभिनन्दन), जानकी हरण (कुमारदास), उदार-राघव 
(शाकल्लमल्लाचार्य), रघुवीर चरित, (अज्ञात) श्री रामविजय (रूपनाथ उपाध्याय), राघवीयम्‌ (पाणिवाद), 
रघुवंश (कालिदास), दशावतारचरित (क्षेमेन्द्र) नारायणीय (नारायण भट्ट)। 
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नाटक-प्रतिमा, अभिषेक, (भास), महावीर चरित, उत्तर रामचरित (भवभूति), कुन्दमाला (दिड्नाग), 
अनर्घराघव (मुरारी), प्रसन्‍न राघव (जयदेव), बालरामायण (राजशेखर), हनुमन्‍नाटक (दामोदर मिश्र), 
आश्चर्यचूडामणि (शक्तिभद्र), अद्भुत दर्पण (महादेव), मैथिलीकल्याण (हस्ति-मल्ल), उन्मत्तराघव 
(भास्कर), दूतांगद (सुभट), कुशलवोदय (छविलाल सूरी), रामाभ्युदय (व्यासमिश्र), जानकी परिणय 
(रामभद्र दीक्षित) | 

अन्य अप्राप्य नाटक-उदारराघव, छलितरामयण, कृत्यारामायण, मायापुष्पक, स्वप्रदशानन, अभिनव 
राघव, रघुविलास, राघवाभ्युदय तथा रामाभ्युदय। 

श्लेष काव्य- राघव पाण्डवीय (प्रथम) (धनंजय) राघव पाण्डवीय (माधव भट्ट), राघवनैषधीय 
(हरदत्तसूरि), रामचरित (सन्ध्याकरनन्दी), राघव-पाण्डव-यादवीय (चिदम्बर)। 

विलोमकाव्य- रामकृष्ण विलोम काव्य (सूर्यक), यादव राघवीय (बेंकटाध्वरि), राघव यादवीय 
(अज्ञात)। 

चित्रकाव्य-- रामलीलाम त (कृष्णमोहन), चित्रबन्ध रामायण (वेंकटेश) 

खण्ड काव्य- श्री रामाभ्युदय (अन्नदाचरणतर्कचूड़ामणि), जानकी परिणय (चक्र कवि), श्री रामचरित 
(युवराज कवि), सीता स्यंवर (हरिकृष्ण भट्ट), उत्तर राम चरित (रामपाणिपाद)। 

सन्देश काव्य- हंसदूत (वेदान्त देशिक), भ्रमरदूत (रुद्रन्यायपंचानन), वातदूत (श्री कृष्णलाल 
भट्टाचार्य), हसंदूत (रूपगोस्वामी) शुकसंदेश (लक्ष्मीदास), कोक सन्देश (विष्णुत्रात), 

ऐतिहासिक काव्य- रघुनाथाभ्युदय (रामभद्राम्वा), प थ्वीराजविजय (जोनराज)। 

व्याकरण काव्य भट्टिकाव्य (भट्टि), रावर्णा्जुनीय (भट्टभीम)। 

चम्पूकाव्य---चम्पू रामायण (भोजराज), उत्तररामचरितचम्पू (वेंकट कवि), चित्रचम्पू (बाणेश्वर 
विद्यालंकार), रघुनाथविजयचम्पू (कृष्ण कवि), भारत चम्पू (अनन्तभट्ट), वरदारम्बिका चम्पू 
(तिरूमलाम्बा)। 

गद्य साहित्य-कथासरित्सागर (सोमदेव, अलंकारवती नामक नवें लम्बक में श्लोक ५८.११२ तक 
रामचरित का वर्णन), व हत्कथामंजरी (क्षेमेन्द्र), रामकथा (वासुदेव)। 

सांस्कृतिक महत्त्व - 

“वाल्मीकि रामायण' में राम की जीवन गाथा के माध्यम से मानव के आदर्श रूप की प्रतिष्ठा हुई 
है और विराट प ष्ठभूमि पर उदात्त कथानक की योजना कर उसे महिमा मण्डित किया गया है। 
कवि ने अपने काव्य के कथानक को ऐसी घटनाओ से सुसज्जित किया है, जिसमें महान्‌ आदर्शो 
का समन्वय होने से उसके प्रबल, मंगलमय तथा व्यापक प्रभाव की स ष्टि हुई है। उसने “रामायण* 
में मानव जीवन की सफलता, विफलता, मिलन और वियोग, स्वार्थपूर्ण, अहंकार का पराभव, त्याग 
और तपस्या से संवलित जीवन की विजय, नारी का सर्वस्व समर्पण, उसका मस ण और रोद्ररूप, 
पुरूष की अबाधित उद्दाम वासना का भोगात्मक विकृत स्वरूप, भौतिक, आध्यात्मिक तथा 
आधिभौतिक संघर्ष, मानवेतर प्रकृति का राग रंजित रूप, महान्‌ आदर्श से अनुप्रेरित युद्ध की 
विनाशकारी क्रूर लीला तथा भौतिक जगत्‌ के विराट घटनाचक्र का निर्माण कर मानव-चेतना के 
अतल गह्वरों को महाकाव्योचित आयाम में प्रतिफलित किया है। 

'रामायण'* में उदात्त कथानक, उदात्तभाव, उदात्त चरित्र तथा गरिमामयी उदात्त शैली का एकत्र 
गुफन हुआ है। वाल्मीकि मानव प्रकृति का सूक्ष्म पर्यवेक्षक एवं परिस्थिति के अनुरूप मनोवैज्ञानिक 
परिवेश प्रस्तुत करते हुए सूक्ष्म-से-सूक्ष्म एवं उदात्त से उदात्त मन:स्थिति का अंकन करने में 
सिद्धस्त हैं। उनकी कविता अभ्यास लब्ध कला का रूप प्रस्तुत न कर उस क्रान्तद्रष्टा कवि की 
आत्मा की वाणी है, जो अबाध गति से या अयत्न साध्यरूप से मुखरित होती है। जब वह किसी 
विषय का वर्णन करने लगता है या किसी परिस्थिति का आवेष्टन प्रस्तुत करता है तो उसकी वाणी 
अनायास अलंकृत हो जाती है और कथन को आकर्षक बनाने वाले सभी तत्त्व अहमहमिकया उसमें 
अनुस्यूत हो जाते हैं, जीवन की विविध-चिंतन-सरणियाँ स्वत: आविर्भूत हो जाती हैं। अभिप्राय 
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